-बन्मति साहित्य र्नमाला का ५१ वाँ रतन 

०] के 
तत््वा4-छुत्र 
[ संज्षिप्त हिन्दी अनुवाद ] 


सम्पादक 
पंडित घुनि, श्री अखिलेशचन्द्र जी महाराज 





अकाशक 


सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा 


प्रकाशक 


सनन्‍्मति ज्ञान पौठ, 
क्षेह्ामंडी, श्रागरा । 


(उल्लू 2 (९&व 


मूल्य ॥) 


(#ढ(ऋछट 


मुद्रक 
प्रेम ध्रिंटिंग, प्रेस, 
राजामंडी, आगरा 


प्रकाशकीय 


आतचाय उम्रास्वाति विरचित “तत्वाथ-सूत्र” एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
है। यह जितना लघु है, उतना ही विराट भी । जेन आ्राचायों ने जितना 
परलवित इस ग्रन्थ को किया है, उतवा श्रन्य किसी को नहीं किया | 
क्योंकि इसमें शैनचम और जैन दशन के सभी विषयों का परिचय आ्राचाय 
ने बड़ीं ही सुगम शैज्ञी में दिया है। 


संस्कृत भाषा में तत्वाथ सूत्र पर विशाल और विस्तृत टीकाएँ 
हैं। हिन्दी भाषा में भी इस पर विस्तृत विवेचन दिखे गए हैं, परल्तु 
मूलपाठ करने वालों के लिए ओर कण्ठस्थ क़रने वालों के लिए कोई 
सुन्दर संस्करण इसका उपलब्ध नहीं हो रहा था। इस अभाव की 
पूर्ति करने का हमारा खंकल्प था। 


सुझे असन्नता है, कि परिडत रत्न मुनि श्री अखिलेशचन्द्रजी 
महाराज ने परिश्रम करके शुद्ध मृल पाठ और शुद्ध श्रथ तेयार करके 
हमें दिया । मुनि श्री के परिश्रम के प्रति हम श्राभारी हैं । साथ दी हम 


[ २ । 


श्रीयुत शान्तिल्लाल देसड़ला के भी आभारी हैं, जिन्दोंने टाइप से इसकी 
पाण्ड लिपि तैयार करने का श्रम किया है । 


श्राशा है, स्वाध्याय प्रेमी पाठक इस प्रस्तुत पुस्तक से लाभ 
डठाएं गे। सन्‍्मति ज्ञान पीठ का यह प्रयत्न ज्ञानबुद्धि में सहयोगी बन 
सकेगा । इसी भावना से यह प्रकाशन किया जा रहा है । 
विजयसिंह दूगड़ 


४--ै--*७ मंत्री 
सन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा 





री 


तत्वायसुच 


२ तक्त्वाथ सूत्र 





प्रथमोः्ध्यायः । ५ 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागें: ॥१॥ 


तच्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशनप्र ॥२॥ 
तन्निसर्गादधिगमाद्धा ॥३॥ 


जीव्राजीवासवबन्धसंवरनिजेरामोक्षा- 
स्त्म ॥४॥ 
नामस्थापनाद्व्यभावतस्तन्न्यासः ॥५॥ 


प्रमाब-नय रधिगमः ॥३॥ 


निर्देशस्वामित्ससाधनाधिकरए रिथति 
विधानतः ॥७॥ 
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पहला अध्याप ३ 


पहला अध्याय 
१--सम्यग्दर्शन, सम्यगुज्ञान ओर सम्यकचारित्र--ये तीनों 
मिल कर मोक्ष के मार्ग--साधन हैं । 
२--तत्त्व-रूप पदार्थों की श्रद्धा अ्रथात्‌ दृढ़ प्रतीति, सम्यग- 
दर्शन है । 
३--बह सम्यगदशन निसमग॑ अर्थात्‌ स्वभाव से और अधिगम 
अथात--सद्गुरू के उपदेशादि बाश्य निमित्त से उत्पन्न होता है । 





४--जीब, अजीब, आख्व, बंध, संवर, निर्जंया ओर मोक्ष ये 
सात लत्त्व हैं । 

४५--नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव इन चार निज्ञेएाों हारा 
सम्यग्‌दशेनादिकों का तथा जीवादि तत्वों का न्यास (लोक 
व्यवहार) होता है । 

६--प्रमाण ओर नयों द्वारा जीवादि तत्त्वों का ज्ञान होता 
है। ( प्रमाण वस्तु के सर्वाश को ग्रहणकरता है, तथा नय बस्तु 
के एकांश को ग्रहण करता है )। 

७-- निर्देश-वस्तुस्वरूप २ स्वामित्व-मालिकपना ३ 
साधन-कारण ४ अधिकरण-- आधार ४ स्थिति--काल 


मयोदा ६ विधान--प्रकार, इनसे सम्यगद शनादिएवं जीवादि 
तक्त्त्रों का ज्ञान होता हे । 
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श्र तत्त्वाथ सूत्र 





सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकालान्त रभावाल्प- 
बहुत्वश्च ॥८॥ 
मतिश्रुतावधिमनःपयोयकेवलानि ज्ञानग॥&॥ 
तत्‌ प्रमाणे ॥१०॥ 

आये परोंक्षण ॥११९॥ 


प्रत्यदा मन्यत्‌ ॥१२॥ 


मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताउईमिनिवोध इत्य- 
नथान्तरम ॥११॥ 


तदिच्वियानिन्द्रियनिमित्तम ॥१४॥ 
अवग्रहेहावायधारणाः ॥१५॥ 





तक्त्वाथ सूत्र ध्‌ 
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८-तथा (१) सत्‌ सत्ता (२) संख्या (३) क्षेत्र (४) स्पशन 
(५) काल (६) अन्तर विरहकाल (७) भाव अवस्था विशेष 
(८) अल्प बहुत्व, इन अनुयोगों द्वारा भी सम्यगदर्शनादि 
बिषयों का तथा जीवादि तत्वों का बोध होता है । 


६--मति, श्रुत। अवधि, सन : पर्याय ओर केबल--ये 
पाँच ज्ञान है | 
१०--वह पाँच श्रकार का ज्ञान दो प्रमाण रूप है | 


११-पहिले के दो ज्ञान मति ओर श्रुत इन्द्रियादि निमित्त 
की अपेक्षा रखने से परोक्ष प्रमाण हैं । 


१२--शेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | 


१३--सति, स्प्र्ति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध--ये शब्द 
पर्यायभूत- एकाथवाचक हैं । 


१४७--वह मतिज्ञान पाँच इन्द्रिय और छुट्टे मन के 
निमित्त से द्वोतां है | 


१४-- अवग्नह--विशेष कल्पनारहित सूह्म अव्यक्त,ज्ञान । 
इंहा--विचा रणा, अवाय --निश्चय, धांरणा--बहुत ससय तक 
नहीं भूलना, इस प्रकार मतिज्ञान चार प्रकार का होता है । 
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६ तक्त्वाथ सूत्र 


बहुबहुविधक्षिप्रानिश्रितासंदिग्धप्रुवाणां- 
सेतराणाम ॥१६ | 








अथेस्य ॥१७॥ 
व्यश्जनस्थावग्रहः ॥१८॥ 


न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम ॥१६॥ 
श्रुतं मतिपूर्व दचनेकद्गादशभेदस्‌ ॥२०॥ 


द्विविधोश्वधिः ॥२१॥ 
भवप्रत्ययो नारकदेवानाम ॥२२॥ 


यथोक्‍्तनिमित्तः पड़विकल्पः रीषाणास ॥२३। 





पहला अध्याय ७ 
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श 

१६--बहु-अनेक, बहुविध-अनेक तरह, क्षिप्र-जल्दी, अनि: 
सत-नहीं निकलना,अनुकत-बिना कहे जानना, ध्र्‌ व-निश्चित, 
तथा इनके विपरीत एक, एकविध, अकज्षिप्र, नि:श्रित, उक्त ओर 
अध्र व इस तरह अवग्नह्दि रूप मतिज्ञान होता है। 

१७--अवग्रह, इेहा, अवाय, धारणा ये चारों मतिज्ञान अर्थ- 
बस्तु को ग्रहण करते हैं । 

१८--व्यंजन--अप्रकटरूप, पदार्थ का केवल मात्र अवग्रह 
ही होता है | इंहादिक अन्य तीन नहीं होते । 

१६--वह--अप्रकटरूप, पदार्थों का अवग्रह नेत्र ओर मन 
से नहीं होता है । केवल सात्र शेष चार इन्द्रियों से ही होता है । 

२०--.श्रतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है उस के अन्ञवाद्य 
ओर अंगप्रविष्ट ये दो मुख्य भेद हैं। उसमें पहिला अनेक भेद 
वाला तथा दूसरा बारह भेद वाला है । 

२१-अवधिज्ञान भवप्रत्यय ओर गुण प्रत्यय के भेद से दो 
प्रकार का होता है । 

२२--भवप्रत्यय अवधिज्ञान नारक ओर देवताओं को 
होता है । 

२३--अर्थात्‌--हुए मनुष्यों और तियंचों को ज्षयोपश मजन्य 
अवधि ज्ञान होता है और वह अनुगासी, अननुगामी, वर्धमान, 
ही यान, अवस्थित ओर अनवस्थित के भेद से छः प्रकार का है । 
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ऋज॒विपुलमती मनःपयायः ॥२४॥ 
विशुद्धयप्रतिपाताम्यां तद्चिशेषः ॥२५॥ 


विशुद्धिक्षेत्रर्वामिविषये म्योउवधिम नः- 
पर्याययोः ॥२६॥ 

मतिश्रुतयोनिबन्धः सरवेद्रव्येष्वसबै- 
पयायेषु ॥२७॥ 

रूपिष्ववधेः ॥२ ८)। 

तदनन्तभागे मनःपयायरय ॥२६॥ 
सर्वेद्रव्यपयायेषु केवलस्य ॥३ ०॥ 
एकादीनि भाज्यानि युगपदेकसिमन्ना 
चतुम्येः ॥३ १॥ 

मतिश्रुताग्बधयो विपयेयश्च ॥३२॥ 





पहला अध्याय दि 





२४--ऋजुमति ओर विपुन्लमति ये दो मनः पर्याय ज्ञान 
के भेद हैं । 

२४--ऋज़ुमति ओर विषएुलमति में विशुद्धि:--शुद्धता: और 
अगप्रतिपात-आया हुआ नहीं जावे, इन दोनों की अपेक्षा से 
अन्तर है । 

२६--विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय द्वारा अवधि और 
मन:पर्याय का अन्तर जानना चाहिए । 





२७--मति और श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति-भ्राह्मता सर्व पर्याय 
रहित अर्थात्‌ परिमित पर्यायों से युक्त सब द्वव्यों में होती है । 


२८--अवधिज्ञान की प्रवृत्ति सर्व पर्याय रहित केवल रूपी- 
मूते द्रव्यों में होती है। 

२६--मनःपर्यायज्ञान की प्रवृत्ति उस रूपी द्रव्य के सर्व 
पर्याय रहित अनन्तवें भाग में हांती है । 

३०-केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सभी द्र॒व्यों में ओर सभी 
पर्यायों में होती है । 

३१-एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर चार ज्ञान तक 
हो सकते हैं । 

३२--मति, श्रुत और अवधि ये तीनों विपरीत अर्थात्‌ 
अज्ञान रूप भी हांते हैं । 
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१७ तक्त्वा्थ सूत्र 


सदसतोरविशेषाद यहच्छोपलब्धे 
रुन्मत्तवतत्‌ ॥३१॥ 


नेगमसंग्रहव्यवहारज्छु सूत्रशब्दा नयाः ॥३४। 
आद्यशब्दो दित्रिभेदों ॥३५॥ 








पहला अध्याय ११ 
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३३ - उन्मत्त की तरह सत्‌ असत्‌ के विवेक शून्य यद्च्छा 
पर को मिथ्याज्ञान-अज्ञान कहा है। 





३४--नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द (समभिरूद़ 
; एवंभूत) ये नय के पाँच भेद हैं । 


३४--पहिले अर्थात्‌ नेगम के देशपरिद्ेपी और सच परि- 
| ये दो भेद हैं, तथा दूसरे शब्द नय के सांप्रत, समभिरूढ़ 
( एबंभूत ये तीन भेद हैं । 








श्र तत्त्वाथ सूत्र 


द्वितीयो5्ध्यायः । 


ञपशमिकक्ञायिको भावी मिश्रश्ग जीवस्य- 
स्वत्तवमोदयिकपारिणामिकों च ॥१॥ 


द्विनवाष्टादशेकविशतित्रिमेदायथाक्रमम ॥ २ 
सम्यक्वचारित्र ॥१॥ 
ज्ञानदशनदानलाभभगोपभोगवीयोणिच ॥४ 
ज्ञानाज्ञान दशनदानादिलब्धयर्चतुख्ित्रि- 


पत्मचभेदाः यथाक्रमं सम्यक्लवचारित्रसंयमा 
संयमाश्च ॥णा 


गतिकषायलिड्मिथ्यादशेनाऊज्ञाना 5संयता- 
सिद्धललेश्याश्चत॒श्चतुर्येकैकेकपड्भेदा: ॥१ 





दूसरा अध्याय १३ 


दूसरा अध्याय 
१--ओपशमिक, ज्ञायिक, मिश्र--क्षायोपश मिक, ओऔदयिक 
ओर पारिणामिक ये पाँच भाव जीब के स्वतत्तव हैं | 








२--उकत पाँच भावों के अनुक्रम से थो, नव, अट्ञारह, 
इक्कीस ओर तीन भेद हैं । 


"००७ भाव के सम्यक्त्व ओर चारित्न ये दो 
भेद है । 


; ४--केवल ज्ञान, केवल दशेन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, 
बीय तथा सम्यकत्व ओर घरित्र ये नव भेद ज्ञायिक भाव 
के हैं । 


४--चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, दानादि पांचलब्धि, 
सम्यक्त्व, चारित्र ओर संयेमासंयम में अट्ठवारह भेद 
ज्ञायोपशमिक के हैं । 


६--चार गति, चार कषाय, तीन वेद, मिथ्यादशन, अज्ञान, 
असंयम, असिद्धत्व, छः लेश्या इस तरह कुल मिलाकर इक्कीस 
भेद ओदयिक भाव के हैं । 





१७ तत्त्वाथ सूत्र 
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जीवभव्याभव्यवादीनि च ॥5॥ 
उपयोगो लक्षणम ॥5८॥ 
स द्विविधोषष्टचतुर्भदः ॥६॥ 


संसारिणो सुक्ताइच ॥१०॥ 
समनस्का5मनरकाः ॥११॥ 


संसारिणखसस्थावराः ॥१२॥ 
पृथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥ 
तेजोवायू द्वीचियादयरशच त्रसाः ॥१४॥ 
पञ्चेन्द्रियाणि ॥१५॥ 


दूसरा अध्याय १४ 
8 कल न न न नजर कीट लद 


७--जीवत्व भव्यत्व ओर अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक 
भाव हैं तथा च शब्द से अस्तित्व, नित्यत्व प्रदेशत्व आदि 
भावों का भी ग्रहण होता है । 

८--उपयोग यह जीव का लक्षण है । 

६---बह उपयोग दो प्रकार का है ज्ञानोपयोग व दशेनो- 
पयोग । पहला ज्ञानोपयोग मतिज्ञानादि के भेद से आठ प्रकार 
का है तथा दूसरा दशशनोपयोग चह्तुदशनादि के भेद से चार 
प्रकार का है। 

१०--संर्सारी ओर मुक्त अवस्था के भेद से जीव दो प्रकार 
के हैं | 

११--मन सहित संज्ञी, ओर मन रहित असंज्ञी, ये संसारी 
जीवों के दो के भेद हैं । 

१२--संसारी जीवों के त्रस और स्थावर ये भी दो भेद हैं । 

१३-प्रथ्वीकाय, जलकाय, ओर वनस्पतिकाय ये तीनों 
स्थावर जीबों के भेद हैं ! 

१४-- अग्निकाय, वायुकाय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार 
इन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों की त्रस संज्ञा है । 


१४--स्पशंन आदि पांच इन्द्रियाँ हैं । 


ष्न्म्म्न्न्म्प्कफ्प्फममम्म्प्म्सम्न्म्म््न््न््भ्स्ल्प््नन्स्म्स्मन्प्म्न्््म्प्प्म्न््न्न्म्म्सप्््वपस्मभस्नम्न्मरनसम्््नर््न्र्स्स््ल्सपप्फफमस्क ंककममममकणमल्‍म० ० थक अमान कम, 





१६ तत्त्वार्थ सूत्र 
द्विविधानि ॥१६॥ 
निद त्युपफरएं द्रव्येन्द्रयण ॥१७॥ 
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लब्ध्युपयोगो भावेन्रियम ॥१८॥ 
उपयोगः स्पर्शादिषु ॥१६॥ 
स्पशनरसनप्राण चक्षुश्रोत्राणि ॥२ ०॥ 
स्पशेरसगन्धवर्णेशब्दास्तेषामर्था: ॥२१॥ 
अतमनिन्वियस्य ॥२२॥ 
वाय्वन्तानामेकम्‌ ॥२३॥ 
कृमिपिपीलिकाअमरमनृष्यादीनामे- 


केकशद्धानि ॥२४॥ 
संज्ञिनः समनस्काः ॥२ ५॥ 








दुसरा अध्याय १७ 
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१६-वबे इन्द्रियाँ द्रव्येन्द्रिय ओर भावेन्द्रिय के भेद से दे 
प्रकार की हैं । 

१७--दृश्यमान बाह्य आक्ृतिरूप निधृत्ति इन्द्रिय, ओर 
बाह्य तथा आन्तरिक पोद्गलिक शक्ति विशेष उपकरण इन्द्रिय-- 
इस प्रकार द्व॒व्येन्द्रिय के दो भेद हैं । 

१८- लब्धि--क्षयोपशम विशेष, और उपयोग-बौधरूप 
ब्यापार, ये दो भेद भावेन्द्रिय के हैं । 

१६--स्पशांदि विषयों में उपयोग होता है । 

२०--स्पशन ८ त्वचा, रसना ८ जीभ, घाण-"नाक, चह्चु> 
आँख, ओर श्रोत्र ८ कान, ये पाँच इन्द्रियाँ हैं । 

२१--स्पशे, रस, गंध,वर्ण और शब्द, ये पूर्वोक्त पाँच इंद्वियों 
के अलुक्रम से विषय हैं। 

२२--श्रुतज्ञान, अनिन्द्रिय - मन का विषय है । 

२३--प्ृथ्वीकाय से लेकर बायुकाय तक जीबों के केवल एक 
स्पशेन इन्द्रिय होती है । 

२४-- कृमि>"कीड़ा, पिपीलिका ८ कीड़ी, श्रमर ८ भौंरा, 
ओर मनुष्य आदि के क्रम से एक एक इन्द्रिय अधिक होती है। 
२४---संज्ञी जीव ही मन वाले होते हैं। 


अल ए-- ७-388५७-.-2%----48-... ->+ ०७ --.. आपको... “>+_ ० ० 2 “3 ही आओ. डक ०- “नव “लक जन पक टजिकेज  अविन- “ली क्‍या ५ “कल ० बे » “3० का. - >रकन 5 “नी निकल टॉक + सम अमन 





(८. तक्त्वाथ सूत्र 


विग्रहगतों कमेयोगः ॥२६॥ 
अनुश्रेण्ति गतिः ॥२७॥ 
अविग्रहा जीवस्य ॥२८॥ 


विग्रहवती च संसारि एः प्राकूचतुम्यः ॥२६॥ 


एकप्तमयोविग्रहः ॥३ ०॥ 
एक द्वो वाउनाहारकः ॥३ १॥ 


सम्मूछेनगर्भोपपाता जन्म ॥३२)॥ 


सचित्तशीतसंबृताः सेतरा मिश्राइचेक- 
शस्तद्योनयः ॥३११३१॥ 





दूसरा अध्याय १६ 


२६--विग्रह गति में कार्मण-योग दी होता है । 

२७-गति, अनुश्रेणि अथांत्‌ सरल रेखा के अनुसार 
होती है । 

र८-मोक्ष में जाते हुये जीव की गति विप्रद्द रद्वित होती दै। 


२६--संसारी आत्मा की गति अविग्नह ओर सविग्रह होती 
है। बिग्रह चार से पहले अथाोत्‌ तीन तक हो सकते हैं । 


३०--श्रविग्नद गति केवल एक समय की होती है । 


३१--धिग्रह गति में एक, अथवा दों समय तक जीव अमना- 
हारक होता दे । 


३२--संसारी जीबों के सम्मूछेन, गर्भ ओर उपपात ये तीन 
प्रकार के जन्म होते हैं । 


३३--तीन प्रकार के जन्म वाले जीवों की सचित्त, शीत ओर 
क्षेवत्त-गुप्त, तथा इनके प्रतिपक्षी अचित्त, उष्ण ओर घिवरृत-- 
प्रकट, तथा मिश्र अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोष्ण एवं संबृत*« 
बिब्ृत ये नव योनियाँ होती हैं । 


२० तक्त्वाथ सूत्र 
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जराय्वण्डपोतजानां गर्भ: ॥३४॥ 
नारकदेवानासुपपातः ॥३५९॥ 
गेषाणां सम्मूछेनम ॥३९॥ 
ओदारिकवे किया 55हा रकते जसकाम णानि 
शरीराणि ॥३२७। 

परं पर सूक्ष्मम्‌ ॥३ ८) 


प्रदेशतो:संख्येयग॒ुणं प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥३६॥ 
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अनन्तशुणं परे ॥४०॥ 


अप्रतिधाते ॥० ९॥ 
अनादिसम्बन्धे च ॥२२॥ 
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दूसरा अध्याय २१ 


४--जरायु से पंदा होने वाले, अंडे से पंदा होने वाले तथा 
पोतज जीवों का गर्भ जन्म होता है 


३४--नारक का और देवों का उपपात जन्म होता है | 
३६--शेष जीवों का सम्मूछेन जन्म होता है | 


३७--ओदारिक, बेक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण 
ये पाँच प्रकार के शरीर होते हैं। 


३२८--डक्‍्त पाँचों शरीरों में आगे आगे के शरीर पूर्व पूर्व 
शरीर की अपेक्षा सूचम हैं । 

३६--तेजस के पूव॑वर्ती तीन शरीरों में पूर्व पृ को अपेक्षा 
उत्तर उत्तर शरीर प्रदेशों-स्कन्धों से असंख्यात गुण अधिक 
होता है । 

४०--आगे के दो शरीर तैजस ओर कामंण पहिले के 
शरीरों की अपेक्षा अनंत गुणे प्रदेश वाले हैं । अर्थात्‌ आहारक 
से तेजस के ओर तेजस से कार्मण के प्रदेश अनंत गुणे होते हैं। 


४९---तैजस ओर कार्मण शरीर प्रतिघात--बाधा-रहित हैं । 


४२--ये दोनों शरीर आत्मा के साथ अनादि काल से संबंध 
रखने वाले हैं 





श्र तप्त्वाथे सूत्र 


स्वस्थ ॥४३॥ ५ 
तदादीनिभाज्यानियुगपदे कस्या चतुम्य॥४४॥ 
निरुपभोगमन्त्यम ॥०५॥ 
गर्भसम्मूछेनजमाद्यम्‌ ॥०६॥ 


वक्रियमोपपातिकम ॥०७॥ 


लब्धिप्रत्ययं च ॥४५॥ 

शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारकं चतुदशप॒व॑ 
धरस्थेव ॥४६॥ 

नारकसम्मूछिनो नपु सकानि ॥५०॥ 

न देवाः ॥४१॥ 


ओपपातिकचरमदेहोत्त मपुरुषा उसं ख्येय वर्षा 
युपी5नपवर्त्यायुषः ॥५१२॥ 


दूसरा अध्याय २३ 





४३--ये दोनों शरीर सब संसारी जीचबों के होते हैं। रा 

४४--एक साथ एक जीव के शरीर-तजस, कामंण से लेकर 
चार तक-विकल्प से होते 

४४५- केवल अंतिम कार्मण शरीर उपभोग अर्थात्‌ सुख 
दुःख आदि के अनुभव से रहित है | 

४६--पहिला ओऔदारिक शरीर गर्भ और सस्मूर््नन से पेंदा 
होने वाले जीवों के होता हे । 

४७--उपपात जन्म से होने वाले जीवों के वेक्रिय शरीर 
होता है। 

४८--तपोविशेष से ल्ब्धि प्राप्त जीवों के भी वेक्रिय शरीर 
होता है । 

४६--आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध ओर व्याधात रहित 
होता है तथा यह चौदह पूवरंधारी मुनियों के ही होता है । 


४०--नारकी और सम्मूलुन जीव नपु सक्र ह्वी द्वोते हैं । 
५१--देव नपु'सक नहीं होते हैं । 
४२--उपपात जन्म से होने वाले देव नारक तथा चरम शरीरी 


उत्तम पुरुष ओर असंख्यात बष की आयु वाले, ये सब 
अनफ्ब्र्तनीय आयुष्य वाले ही होते हैं । क्‍ 








१४ तक्त्वाथ सूत्र 


तृतीयो<ध्याय 
र्नशकरावालुकापह्धूमतमोमहातम:प्रभा- 
भमयो घनाम्ब॒ुवाताकाशप्रतिष्ठ 
सप्ताधोउवघूथुतराः ॥१॥ 
तासु नरकाः ॥श। 
नित्याशुभत रलेश्यापरिणामदेहवेद ना- 
विक्रियाः ॥१॥ 
परस्परोदीरितदुःखाः ॥४॥ 
संक्षिशसुरोदीरितदुखाइच प्राक च॒तुर्थ्या:॥५ 


तेष्पेकतिसप्रदशसप्रदशद्वाविशतित्रय सिंश- 
त्सागगेपमाः सत्वानां परा स्थितिः ॥६॥ 
जम्बूद्रीपलवणादयः शुभनामानो 
द्रीपसस॒द्राः ॥»॥ 
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तीसरा अध्याय २५ 





तीसरा अध्याय 


१--रल्लप्रभा, शकराप्रभ', वालुकाप्रभा, घूमप्रभा, तम:प्रभा 
आर महातमःप्रभा ये सात भूमियाँ हैं। जो घनाम्बु, वात और 
आकाश पर स्थित हैं, एक दूसरे के नीचे हैं, तथा नीचे की ओर 
अधिक अधिक बिस्तीण हैं । 


२--उन भूमियों में नरक हैं । 


३--बवे नरक नित्य अशुभतर लेश्या, परिणाम, शरीर, 
वेदना ओर विक्रिया वाले हैं । 


४--ओर ये परस्पर उत्पन्न किये गये दु:ख वाले होते हैं । 

४--तथा संक्लिष्ट परिणाम वाले असछुर जाति के देव भी 
चोथे नरक के पहले पहले अर्थात्‌ तीसरे नरक तक अनेक 
कष्ट पहुँचाते हैं । 

६--उन नरकों में जीवों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से एक, तीन, 
सात, दस, सत्रह, बाईस तथा तंतीस सागरोपम की है । 


७---जम्बूद्रीप तथा लवणोद्धि आदि शुभ नाम वाले असं- 
ख्यात द्वीप समुद्र हैं । 








२६ तच्तवाथे सूत्र 
द्विढ्ठिं विष्कम्भाः पृर्वेपृवपरिक्षेपिणों 
वलयाइतयः ॥<॥ 


तन्मध्ये मेर नाभिव्र त्तोी योजनशतसहस्र- 
विष्कम्मोी जम्बूद्वीपः ॥६॥ 

तत्र भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवत रा- 
वतवर्षाः क्षेत्राणि ॥१०॥ 


तद्विभाजिनः पृ्वोपरायता हिमवन्महा- 
हिमवन्निषधनीलरुक्मिशिखरिणो- 
वर्षघरपवेताः ॥११॥ 


द्विधांतकीखरडे ॥१५॥ 





पृष्कराध च ॥१श॥ 
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तीसरा अ्रध्याय र्७ 

८-चवे सभी द्वीप और समुद्र, वलय--चूड़ी जेसी आकृति 

वाले, पूव पूर्व को वेष्टित करने वाले और दूने दूने विष्कम्भ-- 
व्यास अर्थात्‌ विस्तार वाले हैं । 





६--उन सब के बीच में जम्बूद्वीप है, जो वृत्त--गोल है, 
लाख योजन बिष्कम्म बाला है ओर जिसके मध्य में मेरू 
पर्वत है । 


१०-जम्बुड्वीप में भारतवर्ष, हैमवतवर्ष, हरिवर्ष, विदेहवर्ष, 
रम्यकव्ष, हेरण्यवतव्षे, ऐरावतवर्ष,--ये सात क्षेत्र हें | 


११--उन ज्षेत्रों को प्रथक्‌ करने वाले ओर पूव-पश्चिम लम्बे 
ऐसे हिमवान्‌ महाहिमबान, निषध, नील, रुक्‍्सी, ओर शिखरी 
--ये छू: वष घर पव॑त हैं । 


१२--धातकी खण्ड नामक दूसरे द्वीप में भरत-आदि 


क्षेत्र ओर पर्वत दो दो हैं । 


१३--पृष्कर ह्ीप के आधे भाग सें भी धातकी खरड के 
समान भरतादिक क्षेत्र और पर्वत जम्बुद्बीप से दुगुने हैं । | 





श्द्ध तत्त्वार्थ सूत्र 


प्राउ मानुषोत्तरानमनुष्या: ॥१४॥ 
आर्या म्लेच्छाश्वच ॥१५॥ 

ले 
भरतरावतविदेहाः कमेभूमयोन्यत्र देवकुरु 
त्तकुरुभ्य: ॥१६॥। 
नस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तस हतें ।१७ 
तियंग्योनीनां च ॥१८॥ 











तीसरा श्रध्याय २६ 
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१४--मानुषोत्तर पबेत के पहिले पहिले ही अढ़ाई दीप में 
मनुष्य उत्पन्न होते हें 

१४--ये मनुष्य आये ओर स्लेच्छ के भेद से दो प्रकार के हैं। 

५६--देवकुरू ओर उत्तर कुरू ज्षेत्रों को छोड़कर पाँच भरत 
पाँच ऐरावत ओर पाँच विदेह इस प्रकार पन्द्रह कर्म भूमिया हैं | 

१७--मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम की, तथा 
जघन्य स्थिति अन्त-मु हू की है । 


१८--तिर्यचों की भी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्‍्योपम की व 
जघन्य अंतमु हू की हे । 








३० तक्त्वा्थ सूत्र 
चतुर्थोष्ध्यायः 
देवाश्चतुर्निकायाः ॥१॥ 


तृतीयः पीतलेश्यः ॥२॥ 


दशाश्पन्नद्वादशविकत्पाः कल्पोपपन्न- 
पयन्ताः ॥३॥ 


इन्द्रसामानिकत्रायाद्रशपारिषयात्मरक्षलोक- 
पालानीकप्र कीएं का भियोग्य कि लि षिका इथे- 
क्शः ॥४॥ 


त्रायखिशलोकपालवज्यो 
व्यन्तरज्योतिष्काः ॥९॥ 





फोड़ा: ॥॥॥__ 





चोथा अध्याय ३१ 





च।था अध्याय 


१--भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क ओर वसानिक --इस 
प्रकार देवों के चार निकाय हैं । 


हे २--तीसरे निकाय के देव--ज्योतिष्क, पीतलेश्या वाले 
तेहं। 

३--भवनवासी के दस, व्यंतर के आठ, ज्योतिष्क के पाँच 
आर कल्पोपपन्न वेमानिक के बारह भेद हैं । 


४--इन चारों प्रकार के देवों में प्रत्येक के "इन्द्र, सामानिक 
शायु आदि में इंद्र के समान, किन्तु इन्द्र पद्‌ रहित, त्रायश्चिश 
“मंत्री अथवा पुरोहित तुल्य परिषद्८मित्र तुल्य, आत्मरक्ष, 
नोकपाल, अनीक-सेना तुल्य, प्रकीणंक>प्रजा स्थानीय, आभि- 
'स्केनक तुल्य, किल्बिषिक ८ अन्त्यज समान, दस दस भेद 
रोते 


४५--व्यंतर और ज्योतिष्क देवों में त्रायस्लिश ओर लोकपाल 
दो भेद नहीं होते हैं । 


६--पहिले के दो निकायों में दो दो इन्द्र होते हैं । 


न्ज्स्च््ज्ज्ज्न््व्नललललसनसललससलस्न्न्न्््मम्समनम्न्न््स््स्स्स्््नन्भ्स्न््म्म्न्न्न्म््ल््टल्ललसलज__ 


३२ तक्त्वाथ सूत्र 


पीतान्तलेश्याः ॥७॥ 











कायप्रवीचारा गा ऐशानाव॥८॥ 

शेषाः स्पशेरुपशब्दमनःप्रवीचा रा- 
दयोद्ध योः ॥६॥ 

परे5प्रवीचाराः ॥१०॥ 

भवनवासिनो5 सुरनागविद्ुत्सुपर्णा प्रिवातस्त- 
नितोदधिद्वीपदिक्कुमारा:॥१ १) 

व्यन्तराः किन्नरकिपुरुषमहोरगगान्धवेयक्ष- 
राकसभूत|पेशाचाः ॥१२॥ 

ज्योतिष्काः सूर्याइचन्द्रमसो ग्रहन क्षत्रप्रकीर्ण- 
तारकाश्च ॥११॥ 
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चोथा अध्याय डे 





७--प्रथम के दो निकायों में-भवनपति और व्यतर में, 
ऋष्ण नील, कापोत ओर तेज ये चार लेश्याए' होती हैं । 


८--ईैशान स्वर्ग तक हैः देव मनुष्यों के समान शरीर से 
विषय सुख भोगने वाले होते हैं । 

६--शेष दो दो कल्प के देव क्रमश: स्पशं, रूप, शब्द और 
सड्ुल्प द्वारा विषय सुख भोगते हैं । 

१०--शेष ग्रंवेयक और अनुत्तर विमान के देव विषय सेवन 
से रहित हैं। 

११--भवनवासी देव-(१) असुरकुमार (२) नागकुमार (३) 
बिद्युत्कुमार (४) सुपणकुमार (५) अप्रिकुसार (६) वायुकुमार (७) 
स्तनितकुमार (८) उद्धिकुमार (६) द्वीपकुमार (१०) दिककुमार 
के भेद से दस प्रकार के हैं। 


१२--(१) किन्नर (२) किम्पुरुष (३) महोरग (४) गन्धव (५) 


यज्ञ (६) राक्षस (७) भूत (८5) ओर पिशाच ये आठ प्रकार के 
व्यंतर देव होते हैं । 


१३--ज्योतिष्क देव-(१) सूय (२) चन्द्रमा (३) ग्रह (४) नक्षत्र 
(५) ओर प्रकीर्श-तारे इस तरह पाँच प्रकार के हैं। 
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३४ तक्त्वाथ सूत्र 
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पेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नलोके ॥१४॥ 
तत्कतः कालविभागः ॥१५॥ 


बहिखस्थिताः ॥१३॥ 


बेमानिकाः ॥१७॥ 

कल्पोपपन्नाः कल्पातीताइच ॥१८॥ 
उपयु परि ॥१६॥ 
सौधमेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रबह्मलोकलान्त- 
कमहाशुक्रसहस्रा रेष्वानतप्राणतयोरारणाच्यु- 
तयोनवसु भ्रेवेयकेषु विजयवेजयन्तजयन्ता$- 
पराजितेषु सवायेसिह्ट च ॥२०॥ 
स्थितिप्रभावसुखद्॒तिलेश्याविशुद्वीन्द्रियाव- 
धिविषयतोडधिकाः ॥२ १॥ 





चघोथा अध्याय ३५ 


१४--ये सब ज्योतिष्क देव मनुष्य लोक में सुमेरू पवत की 
प्रदक्षिणा देते हुए निरंतर गमन करने वाले हैं । 

१४--घड़ी पल आदि काल का विभाग इन्हीं चर ज्योतिष्कों 
द्वारा होता है| 

१६--मनुष्य लोक से बाहर थे सब ज्योतिष्क स्थित हैं । 


१७--विमानों में रहने वाले वैमानिक देव कहलाते हैं । 

१८--जक्त बैमानिक देव कल्पोपपन्न और कल्पातीत के भेद 
से दो प्रकार के हैं । 

१६--वे एक एक से ऊपर स्थित हैं। 


२०--सोधमे, ऐशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, त्रल्मतोक, लातहु, 
महाशुक्र, सहस्नार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत इन 
१२ स्वर्गों में तथा नव ग्रेवेयक ओर विजय, बैजयंत, जयंत, अप- 
राजित तथा सवांथसिद्ध में बेमानिक देवों का निवास है । 


२१--आयु, प्रभाव, सुख, कान्ति, लेश्या की विशुद्धि, इंद्रियों 
का ओर अवधिज्ञान का विषय ये सब ऊपर ऊपर के देवताओं 
में अधिक है । 
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३६ तक्त्वाथ सूत्र 
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गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतोी हीनाः ॥२२॥ 
पीतपद्मशुक्कलेश्या द्वित्रिरेषेषु ॥२३॥ 


प्राग ग्रवेयकेम्यः कर्पाः ॥२४॥ 
बह्मलोकालया लोकान्तिकाः ॥२५॥ 


सारस्वतादित्यवहयरुणगद॑ तोयतु पिता व्या- 
बाधमरुतो5रिश्वश्च ॥२६॥ 


विजयादिए द्विचरमाः॥२७॥ 


ओपपातिकमलुष्येम्यः शेषास्तियंग्यो- 
नयः ॥ २५ 





चोथा अध्याय ३७ 





ब्न्क्ण्ण्ब्ण्ब्ब्ण्ब्च्व्प््प्न्भ्य्न्न्श््य्यय्व्य्य्य्य्य्य््््च्य््य्य्््स्स्स्जः-घचढजबभफताीझाा:स:ााओओओ 


२२--किंतु गति, शरीर का परिमाण, परिग्रह और अभि- 
मान इन विषयों में ऊपर २ के देव हीन हैं । 

२३ --सोधर ओर ऐशान में पीवलेश्या, सानतकुमार, माहेन्ट्र 
ओर ब्रह्म में पह्मलेश्या ओर लातकूु से लेकर स्वार्थ सिद्ध तक 
शुक्त लेश्या होती हैं । 

२४- ग्रबेयकों से पहिले के स्वर्ग कल्प संज्ञा दाले अर्थात्‌ 
इ द्रादिक भेद वाले हैं | 

२४--जो पाँचवे ब्रह्म स्वर्ग के अन्त में रहते हैं, वे लोका- 
न्तिक देव हैं । 

२६--सारस्वत, आदित्य, बह्ि, अरुण, गदतोय, तुषित, 
अव्याबाध,मरुत्‌ और अरि्ट ये नो प्रकार के लोकान्तिक देव हैं। 

२७--विजयादिक चार विमानों में छ ह्विचरम अर्थात्‌ दो 
बार मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष पाते हैं। सर्वार्थंसिद्ध के देव एक 
भवावतारी होते हैं । 

२८-- देव, नारक ओर मनुष्यों के अतिरिक्त शेष सब जीव 
तिर््रच हैं । 





२६--अब आयु का वर्शन करते हैं । 


नश््श््श्श्श्ख्ल्/»़््ियि़ि़थ़?् यश चिाश््थियाथ पथ थ् ध्येय थर््सथपप्स्पस्भ्प्के मिट 





श्ध तत्वाथ सूत्र 


ज्य्य्य्य््््््््य्ल्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्च्यख््क्ल्ल्क्लक्टल 22-2० मा2चट2मरमयाकमककाक 


भवनेष दक्षिणाधांधिपतीनां पल्योपममध्य 
घेग ॥३०॥ 

शेषाणां पादोने ॥३१॥ 

असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च ॥३श॥ 


सोधर्मादिष्‌ु यथाकमम्‌॥३३॥ 
सागरोपमे ॥३४॥ 

अधिके च ॥३२५॥ 

सप्त सानत्कुमारे ॥३६॥ 


विशेषत्रिसप्रदशकाद शत्रयोदशपन्चद शभिर- 
घिकानि च ॥१णआा 





चौथा अध्याय ३६ 


३०--भवनवासियों के दक्षिणाध इ'द्रों की उत्कृष्ट स्थिति डेढ़ 
पलयोपम की होती है । 


३१--शेष के अर्थात्‌ उत्तराध इ'द्रों की उत्कृष्ट स्थिति पौने दो 
पल्‍्यापम की है ! 

३२---असु रकुमार के दक्षिणाधेपति की एक सागरोपम तथा 
उत्तराधो धिपति की एक सागरोपम से कुछ अधिक छत्कृष्ट 
स्थिति है। 

३३--सोधर्मादि देवलोक सें निम्न क्रमानुसार स्थिति जानना 
चाहिए । 

"अं देवलोक के देवों की उत्कृष्ट आयु दो सागरोपम 

। 


३५४--ऐशान देवलोक के देवों की दो सागरोपम से कुछ 
अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। 

३६--सानत्कुमार देवल्ोक में देवों की सात सामरोपम की 
उत्कृष्ट स्थिति है । 

३७--भाहेन्द्र देबलोक में सात सागरोपस से अधिक, श्रद्म- 
लोक में दस, लान्तक में चौदह, महाशुक्र में सन्रह, सहसार में 
अट्वारह, आनत प्राणत में बीस ओर आरण अच्युत में बाईस 
सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है । 


9० तत्त्वाथ सूत्र 


आरणाच्युतादृध्वमेकेफेन नवसु भ्रवेयकेष 
विजयादिष सर्वार्थंसिद्ध च ॥१-०॥ 
अपरा पल्योपममधिकं च ॥३६॥ 
सागरोपमे॥४ ०॥ 
अधिके च ॥०१॥ 
प्रतः परतः पृर्वांपृवोइनन्तरा ॥४२॥ 
नारकाां व द्वितीयादिष ॥४१२॥ 
दशवषेसहख्ाए प्रथमायाम ॥४४॥ 
मवनेषु दा ॥४५॥ 
व्यन्तराणां ग ॥४१॥ 
परा पलल्‍योपमम ॥४०७॥/ 
ज्योतिष्काणामधिकम ॥०८॥ 


चोथा अध्याय ५९ 
कै. .......->»-->7->-->-->->:«%&<-<*### ऋ%ऋछऋ ७-७ >>: ऋऋऋऋऋऋछ 
इ८--आरण अच्युत से ऊपर नव ग्रेवयेक; चार विजयादि 
९ च् 
अनुत्तर ओर सवार्थ सिद्ध में क्रम से एक २ सागरोपम की बढ़ती 


हुई आयु है। 
३६--सौधम देवलोक में जधन्य स्थिति एक पल्योपम की 
तथा ऐशान में एक पल्‍्योपम से कुछ अधिक जघन्य स्थिति है | 


४०--सान त्कुमार में जघन्य स्थिति दो सागरोपम की है | 

४१--माहेन्द्र में दो सागरोपस से कुछ अधिक है । 

४२-पहिले पहिले कल्प की उत्कृष्ठ स्थिति आगे आगे के 
कल्पों में जघन्य है। स्वार्थ सिद्ध में जघन्य स्थिति नहीं होती । 


४३--इसी प्रकार दूसरे तीसरे आदि नरकों में भी जघन्य 
आयु समझ लेनी चाहिए | 

४४--पहिले नरक में दस हजार वर्ष की जघन्य आयु हे। 

४४--भवनवासियों में भी जघन्य आयु दश हजार वर्ष 
की है। 

४६--व्यंतर देवों की भी जघन्य स्थिति इतनी ही है । 

४७--व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम की है। 


४८--ज्योतिष्कों की उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम से कुछ 
अधिक हे। 


४२ तक्त्वाथ सूत्र 
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ग्रहयणामेकप्‌ ॥४६॥ 
नक्तत्राणामधम्‌ ॥५०॥ 
तारकाएां च॒त॒र्भागः ॥५१॥ 
जघन्या ल्ष्टभाग: ॥५२॥ 


चजुर्भागः रोषाणाप ॥५३॥ 





चौथा अ्रध्याय ५३ 


४६--पग्रहों की एक एक पल्योपम की उत्कृष्ट स्थित है । 


४०--न ज्ञत्रों की उत्कृष्ट स्थिति आधे पलल्‍योपम की है | 


५१--ताराओं की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम के चोथे 
भाग प्रमाण है । 

५४२--ताराओं की जघन्य स्थिति एक पलल्‍्योपस के आपठवों 
भाग परिमाण हैं । 

४३--ताराओं के सिवाय बाकी के ज्योतिष्कों की जघन्य 
स्थिति एक पल्योपम का चोथा भाग प्रमाण है | 





५9४ तक्त्वाथ सूत्र 





पञ्चमो5ध्यायः । 
अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥१॥ 
द्ृव्याणि जीवाश्च ॥२॥ 
नित्यावस्थितान्यरुपाणि ॥१॥ 
रूपिएः पुद्रगलाः ॥४॥ 
आकाशादेकद्॒व्याणि ॥० 
निष्कियाणि च ॥३६॥ 
असड़ख्पेयाः प्रदेशा धर्मांधमयोः ॥७॥ 
जीवस्य व ॥5॥ 


आकाशस्यानन्ताः ॥६॥ 
सड स्येयासडः स्पेयाश्व पृद्रगलानाम्‌ ॥१ ०) 








पाँचवा अध्याय ५ 


पाँचवाँ अध्याय 

१--धर्म, अधर्म, आकाश ओर पएुदुगल ये चार द्रव्य 
अजीव काय अर्थात्‌ अचेतन ओर बहु प्रदेशी पदाथ हैं। 

२--पूर्वोक्त चार अजीवकाय और जीव पाँचों द्रव्य हैं । 

३--ये द्रव्य नित्य--कभी नष्ट नहीं होने वाले, अवस्थित 
संख्या में घटने बढ़ने से रहित, ओर अरूपी हैं । 

४--किन्तु परुदूगल द्रव्य रूपी है | 

४--धर्मास्तिकाय से लेकर आकाश तक द्रव्य एक एक हैं । 

६--ओर ये तीनों ही द्रव्य चलन रूप क्रिया से रहित हैं । 


७--धर्मास्तिकाय झोर  अधर्मास्तिकाय के प्रदेश 
असंख्यात हैं । 


८--आओर एक जीव के प्रदेश भी असंख्यात्‌ हैं । 





६--आकाश के अनंत प्रदेश हैं । किंतु लोकाकाश के 
श्रसंख्यात्‌ प्रदेश हैं । 
१०--पुदूगलनों के प्रदेश संख्यातु, असंख्यात्‌ ओर अनंत 


होते हैं । 


जि. 


४६ तक्त्वा्थ सूत्र 





नाणोः ॥११९॥ 

लोकाकारोआगाहः॥ १ २. 

धर्माधपेयों: कत्स्ने ॥११॥ 

एकप्रदेशा दिषु भाज्यः पृद्रगलानाम ॥१४॥ 


असड ख्येयभाग[दिषु जीवानाए ॥१५) 
प्रदेशसंहारविसर्गाम्यां प्रदीषवत्‌ ॥१३॥ 
गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधमयोरुपकारः ॥१७। 
आकाशस्यावगाहः ॥१८॥ 

शरीखाड मनभ्राणापानाः प्रद्गला- 
नाम ॥१६॥ 

सुखढुःखजीवितमरणोपग्रहाइच ॥२०॥ 


8... व-+-२म ३. +न--बी2- «५ स्‍ावकनक 2"-कक-+-८ा-पकीक-- 2्फिन-+-न्‍ाा०.. आन “अल >-कक- 


“कर ५ “->रन-3.." तक -+क७8- कक) ->--करिम्क (कक. -+ ८०मदर-- फनी --- ०-7४» 3----+ कक ५ -्म«ता-ाया बमनन 5 





पाँचवा अध्याय (७ 








११--अगु-परमाणु के प्रदेश नहीं होते । 
_ १२--इन समस्त धर्मादि द्रव्यों की स्थिति लोकाकाश में है। 
१४--धर्म ओर अधर्म द्रव्यों की स्थिति समग्र लोकाकाश में है 


१४--पुद्गलों की स्थिति लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में 
विकल्प अनियतरूप से जानना चाहिये । 


१४--लोक के असंख्यातरवें भाग आदि में जीवों का 
अवबगाह हैं । 

१६--क्योंकि दीपक के प्रकाश के समान जीवों के प्रदेशों 
में संकोच ओर विस्तार होता है । 

१७--जीव ओर पुदूगलों की गति क्रिया में धर्म तथा 
स्थिति क्रिया में अधम द्रव्य सहकारी है । 

१८--अवकाश अर्थात्‌ जगह देना यह अवकाश द्रव्य का 
उपकार है| 

१६--शरीर, वचन, मन, उच्छुवास, निःश्वास यह पुदुगल्ों 
का उपकार है | 


२०--तथा खुख, दुःख जीवन, मरण ये उपकार भी 
पुद्गलों के हैं । 





ध्र्प तक्त्वाथ सूत्र 
परस्परोपग्रहो जीवानाम ॥२ १॥ 


वर्तेना परिणामः क्रिया परत्वापरते च 
कालस्य ॥२२॥ 

स्पशेरसगन्धवणवन्तः पुदूगलाः ॥२१॥ 
शब्दबन्धसोक्ष्यस्थोल्यसंस्थानभेद तमश्छा- 
या5शतपोद्द्यो]तवन्तश्च ॥२श॥, 

अणवः स्कन्धाश्च ॥२५॥ 

संघातभेदेम्य उत्पग्चन्ते ॥२६॥ 

भेदादएुः ॥२७॥ 





भेदसंघाताभ्यां चाज्ञुपाः ॥२८॥ 
उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्तं सत्‌ ॥२६॥ 


पाँचवा अध्याय ४६ 


नल मल ज कल कली ० >क-पाक>-वकानपाुएर-्पोपइ'०पंधइ- पवार पाइक+-गकाा-५#-ज न ०ाड०+ पकामन्‍ाडाग मादा >पपाल्‍ ००३४० भवन पाक--५३७४०+-भपाह-प वाद्य >- पहनकर ग७+>+"५ ०० ७५३७०. +>+<प७>यद+नणमआक-व्मुक०० ७००५०». 


२१--हिताहित के उपदेश से परस्पर एक दूसरे का सहायक 
होना जीवों का उपकार है। 








२२--वतंना, परिणाम, क्रिया, परत्व ओर अपरत्व ये पाँच 
काल के उपकार हैं | 


२३--सपशें, रस, गंध ओर वर्ण वाले पुद्गल द्रव्य हैं | 


२४-तथा ये प्रदुगल शब्द, बंध, सूच्मता, स्थुलता, संस्थान 
३, अन्धकार, छाया, आतप-धूप, उद्द्योत-शीतलप्रकाश 
बाले भी हैं । 


२४--प्रदुगल परमाग़ुरूप ओर स्कन्धरूप है | 

२६--संघात ८ एकनत्रित करना, भेद 5 भाग करना, और 
संघात भेद इन तीनों कारणों से स्कन्ध पेदा होते हैं । 

२७--अगु भेद से ही होता है, संघात से नहीं । 

र२८--जो नेतन्रेन्द्रिय गोचर स्कंध होता है वह भेद ओर 
,ंघात दोनों से ही होता है। 


२६--जो उत्पत्ति, विनाश ओर स्थिरता युक्त है बड़ी 
सत है । 








५० तक्वार्थ सूत्र 
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तद भावाव्यय॑ नित्यप्‌ ॥३ ०॥ 
अपितानर्पितसिद्धें: ॥३१॥ 
स्निम्परुचषतादन्धः-॥३ श। 

न जवन्यगुणानाम ॥ ३श॥ 

गुणपाम्पे सहशानाम्‌ ॥३श॥ 
दयविकादिशुणानां तु ॥१शा। 

वन्धे समाधिकों पारिणामिकों ॥२१॥ 
झुणपर्यायवद्‌ द्रव्य ॥३ जा 
कालइ्वेस्येके ॥३८॥ 

सोउनन्तसमंयः ॥३२६॥ 








0 ८ 6 'पधिया अध्याय ४१ 


कल कमान ककया नशे को वा लेटा होता ३०--जगे अपने स्वरूप से नाश को प्राप्त नहीं होता है, 
वही नित्य है । 
३१--बस्तु में अनेक धर्म होते हैं। जो मुख्य हो वह अर्पित 
और जो गोण हो वह अनर्पित है। इन दीनों नयों से बस्तु 
व्यवहार की सिद्धि होती है.। 
३२--स्निग्धत्व ओर रुक्षत्व से बन्ध होता है । 
३३--एक गुण अंश वाले परसाणुओं का बन्ध नहीं होंता । 


३४--गुण की समानता होने पर भो सद्दश पुदुगलों का 
बंध नहीं होता | 

३४'- किन्तु दो अधेक आदे गुण वालों का ही बंध 
होता है। 

३६-- बन्ध के समय सम ओर अधिक गुण, सम तथा हीन 
गुण के परिणमन कराने वाले होते हैं। 

३७-६्रव्य, गुण-पर्याय वाला है । 

3८घ--कोई कोई आगचाये काल को भी द्रव्य मानते हैं । 

३६--वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है । यद्यपि वर्तमान 


काल एक समयात्मक है परन्तु भूत, भविष्यत्‌ , बतमान की 
अपेक्षा अनंत समय वाज़ा है| 


जे: बज मर आय पा मी... 3 डी जी अममकट 





4] तक्त्वाथ सूत्र 


द्रव्याश्रया निशु णा गुण]: ॥४०॥ 


तद्भावः परिणामः ॥४ १॥ 
अनादिरादिमांश्व ॥४२॥ 


रुपिष्वादिमार॥० शा 
योगोपयोगो जीवेषुं ॥४४॥ 
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४०--जो द्रव्य के नित्य आश्रित रहते हों और स्वयं गुणों 
से रहित हों वे गुण हैं । 
(--स्वरूप में स्थित होते हुए भी उत्पाद विनाश रूप 
परिणमन होना परिणाम हैं । 
५२--वह परिणमन अनादि ओर सादि दो प्रकार का 
होता है । 
५३--रूपी द्रव्यों में सादि परिणमन होता है । 


४४---जीवों में योग ओर उपयोग रूप परिणमन सादि है । 








4. तर्वायथ यू 
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पष्ठो ध्यायः 

कायवाड मनःकम्म योगः ॥१॥ 

स आखवः ॥२॥ 

शुभः पुणयस्यथ ॥३॥ 

अशुभ: पापस्यथ ॥४॥ 

सकषाया कषाययोः साग्परायिकेयापथयो:॥५ 

अप्रतऊपाये न्रिय क्रिया पन्चचतुः पज्चपञ्च- 

विशतिसड्ख्याः पृवस्य भेंदाः ॥६॥ 

तीत्रमन्दज्ञाताज्ञातभांववीर्या घिकरणविरेषे म्य 

स्तद्विशेष! ॥»॥। 

अधि करएं जीवाजीवाः: ॥द॥ 


के अं ल-कर5 








०५००-०० 


छुठा अव्याय ऑन 





१--शरीर, बचन झोर मन की क्रिया को योग कहते हैं । 

२--बह योग द्वी कर्मो' के आगमन का द्वार रूप 
आश्रव है । 

३--शुभ योग पुण्य का आख्रव है । 


४--अशुभ योग पाप का आखब है । 


४५--कषाय सहित जीवों के साम्परायिक ओर कषाय रहित 
जीबों के ईयापथ आश्रव होता है। 

६--पाँच अव्रत, चार कषाय, पांच इन्द्रिय ओर पच्चीस 
क्रिया ये सब पहिले साम्परायिक अश्रव के भेद हैं । 


3--तीत्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, भज्ञातभात्र, वीय 
झोर अधिकरण की विशेषता से उस अ्राश्रव में विशेषता 
अ्र्थात्‌ न्यूनाधिकता होती है। 


८--आश्रव का आधार जीव और अज़ीव दोनों हैं। 
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५६ तक्त्वाथ्थ सूझ्र 


आधद्य॑ संस्म्मसमा रम्भारम्भयोग कृतका रितान 
मतकषायविरोेष खिखिखिश्वतुशवेकशः ॥६॥ 


निर्वेतेनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुद्धित्रिभेदा 
परम ॥१०॥ 
तत्दोषनिहवमात्सय्यान्तरायासादनोपघाता 
ज्ञानदशनावरणयोः ॥१ १॥ 
दुःखशोकतापाकन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरो- 
भयस्थान्यसद्ग दस्य ॥१२॥ 

भतत्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादियोग 
क्षान्तिः शोचमिति स्व दस्य ॥१शा 


केवलिश्रतसइधम देवावणंवादी दशन- 
मोहस्य ॥१४॥ 





छठा अध्याय 4 

४-- पहला जीवरूप अधिकरण क्रमशः सरम्भ, समारम्भ, 

अआारम्भ भेद से तीन प्रकार का, योगभेद से तीन प्रकार का, 

कृत, कारित, अनुमतभेद से तीन प्रकार का ओर कपायभेद से 
चार प्रकार का है। 





१०--पर अर्थात्‌:अजीवाधिकरण अ्रनुक्रम से दो भेर, चार 
भेद, दो भेद ओर तीन भेद वाले निबतेना, निज्षेप, संयोग और 
निसगे रूप है । 

११--ततञदोष, निह्चव, मात्सये, अन्तगाय, आसादन और 
उपघात ये ज्ञानावरण कर्म तथा दर्शनावरण कम के बन्ध 
हेतु आश्रव हैं । 

१२--निज आत्मा में, पर आत्मा में या दोनों आत्मा में 
विद्यमान दु:ख, शीक, ताप, आक्रनन्‍्द्न, वध ओर परिदेवन ये 
असातबेदनीय कम के बन्ध दवेतु हैं | 


१३--भूत-अनुकम्पा, पश्रति-अनुकम्पा, दान, ५ सराग- 
संयमादि योग, शान्ति और शोच में सात वेदनीय कम के बन्ध 


हेतु हैं | 


१४--केवलज्ञानी, श्रत, संघ, धर्म ओर देव का अवर्णावाद 
दे श् 
दर्शन मोहनीय कम का बन्ध देतु है । 








८ तत्ववार्थ सूत्र 





कषायोदयात्तीवात्मपरिणामश्चा रित्रमोह- 
स्‍्था।१ ५॥। 
बहारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः॥१६॥ 
माया तेयग्योनस्य ॥१७॥। 
अत्पारम्भपरिग्रहत्व॑ स्वभावमादेवाजवं च 
मानुपस्थ ॥ १८॥ 
निःशीलवतत्व॑ च सर्वेषाम ॥१६॥ 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजेराबाल- 
तपांसि देवस्य ॥२०। 
योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्न॥२१ 
विपरीत शुभस्य ॥२२॥ 


छुठा अध्याय 2६ 





१४--कषाय के उदय से होने वाला तीत्र आत्म परिणाम 
चारित्रमोहनीय कर्म का बन्ध हेतु है । 


हें ६--बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह ये नरकायु के बन्ध 
हेतु है । 


9७--माया तिर्यंच-आयु का बन्ध हेतु है । 


१८--अल्प-आरम्म, अल्प परिग्रह, स्वभाव की मृदुता 
और स्वभाव की सरलता ये मनुष्य-आयु के बन्वहेनु हैं। 


१६--शीलरहित' शोर ब्तरहित होना सभी-आयुआओं के 
बन्धद्देतु है। 


२०--संरागसंयम, संयमासंयम' अकामनिजेरा और बाल- 
तप ये देवायु के बन्वद्देतु हैं । 


२१--योग की वक्रता ओर विसंवाद ये अशुभ नामक के 
बन्ध हेतु हैं । 
२--इसके विपरीत अथात्‌ योग की अ्रवक्रता और 
अवि तंबाद शुभ नास कम के बन्धद्देतु हैं । 


६० तक्वार्थ सूत्र 


दश्शनविशुद्धिर्विनयसंपन्नता शीलब्रतेष्वनति 
चारो5भीदएं ज्ञानोपयोगसंवेगों शक्तितस्त्या 
गतपसी सहसाधुसमाधिवेयाबत्यकरणमहंदा 
चायबहुश्र तप्रवचन भक्तिरावश्य कापरिहा 
एिर्मांगंप्रभावना प्रवचनवत्सलवमिति तीथे 
कृत्वस्य ॥२३॥ 
परात्मनिन्दाप्रशंपे सदसदण॒णाच्छादनोद 
भावने च नीचेगेत्रिस्य ॥२४॥ 
तद्धिपयंयो नीचब त्यनुसत्सेक्नी चोत्तरस्य ॥२५॥ 
विष्नकरणमन्तरायर्य ॥२६॥ 


छुठा अध्याय ६१ 


२३- दशन विशुद्धि, विनयसंपन्नता, शील ओर ज्तों में 
अत्यन्त अप्रमाद, ज्ञान में सतत उपयोग, तथा सतत संचवेग, 
शक्ति के अनुसार त्याग ओर तप, संघ और साधु की समाधि 
आर बैयावृत्य करना, अरिहंत, आचाये, बहुश्रव तथा प्रवचन 
की भक्ति करना, आवश्यक क्रिया को न छोड़ना, मोक्षमार्ग की 
प्रभावना और प्रवचनवात्सल्य ये सब तीथकर नामकम के 


बन्ध हेतु हैं । 


२४--परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सदगुणों का आच्छादन 
आर असदुगुणों का प्रकाशन ये नीच गोत्र के बन्ध हेतु हैं | 


२४--उनका विपयंय अर्थात्‌ परप्रशंसा, आत्मनिन्दा 
आदि तथा नम्नवृत्ति ओर निरभिमानता ये उच्च गोत्र कमे के 


बन्ध हेतु हैं । 
२६--दानादि में विध्न डालना अन्तरायकर्म का वन्ध 


कि 





8२ तत्त्वाथ सूत्र 
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सप्तमो<5ध्यायः 
हिसानतस्तेयाबक्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्र तश१ 
देशसवेतो5एुमहती ॥२॥ 


तत्स्थर्याथ भावनाः पत्न पत्च ॥श॥ 
हिसादिष्विह्मम॒त्र चापायावद् दंशेनम॥४॥ 
दुःखमेव वा ॥५॥ 


मत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सचणुणा- 
घिकक्िश्यमानाविनेयेषु ॥६॥ 


जगत्कायसवभावों च संवेगवेराग्याथेम ॥७॥ 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपएं हिंसा ॥८॥ 
न्न्न्भ्न्य्म्य्््प्न्भ्म्स्न्म्स्स्स्स्प््म््मम्नन्म्न्स्न्म्म््स्््सम््स्स्न्नन्स्सल्लसट भट्ट ऑततत>«« 


सातव अध्याः ६३ 
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१--हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन ओर परिग्रह से--मन, 
बचन, काय द्वारा निवृत्त होना अत है। 

२--अ्रल्प अंश में विरति--वह अशुत्रत. और सव,श में 
विरति-बह महात्रत है। 

३---जत्त ब्रतों को स्थिर करने के लिए प्रत्येक ब्रत कीं पाँच* 
पाँच भावनाएँ हैं | 

४--हिंसा आदि पाँच दोषों में ऐहिक आपत्ति ओर पार 


लौकिक अनिष्ट का दशेन करना । 
४--अथवा उक्त हिंसा आदि दोषों में दुःख ही है, ऐसी 


भावना करना | 

६--प्राशिमात्र में मेत्री वृत्ति, गुणाधिकों में प्रमोद वृत्ति, 

दुःख पाने वालों में करुणा ब्ृत्ति, ओर अविनीत जनों पर 
माध्यस्थ्य व्रत्ति रखना । 
संवेग 5 च 

७--संबेग तथा चैराग्य के लिए: जगत के स्वभाव ओर 


शरीर के स्वभाव का विचार करना । 
८-प्रसत्त योग से होने वाला ज़ो प्राण बध--बह 


हिंसा है । 





$४ बा सूत्र 
असदमभिधानमनृतम्‌ ॥६॥ 
अदत्तादानं स्तेयम ॥१०॥ 
मेथुनमबक्ल ॥११॥ 

मूरछों परिग्रहः ॥१श॥ 
निःशल्यों बती ॥११॥ 
अगायनगारशव ॥१श। 


अशुवतोञगारी ॥१५॥ 


दिग्देशानथंदरडविरतिसामायिकपोषधोप- 
वासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसंविभाग- 
व्रतसपन्नश्च ॥१६॥ 





सातवां अध्याय. ६४५ 
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४$--असत्‌ बोलना वह अनृत-असत्य- है । 


१०--बिना दिये लेना--बह स्तेय अथोत्‌ चोरी है । 


११--मेथुन अर्थात्‌ विषय सेवन वह अन्रह्म है । 


१२--चेतन अचेतन रूप परिग्रह में ममत्व रूप परिणाम 
होना परिग्रह है । 


१३--जो शल्य रहित हो, वह ब्रती हो सकता है | 

१४--ब्रती, गृहस्थ श्रावक ओर साधु के भेद से दो प्रकार 
के होते हैं । 

१४--जो अगुद़्तधारी हो, वह अमारी ब्रती कहलाता है । 


६--बह ब्रती दिगविरति, देशविरति, अनथेद्ण्डविरति, 
सामायिक, पोषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण, और 
अतिथि संविभाग इन त्रतों से भी संपन्न होता है । 


५६ तत्वाथ सूत्र 





मारणान्तिकी संलेखनां जोषिता ॥१छ 


शड्कांज्ाविविकित्सान्यद॒ श्प्रिशंसासंस्तवा 
सम्यग्ट्श्रतिचाराः ॥ १ ८॥ 


ब्रतशीलेषु पश्च पन्न यथाक्रमम ॥१६॥ 


बन्धवधच्छविच्छेदाति भारारोपणाज्नपान- 
निरोधाः ॥२०॥ 


मिथ्योपदेशरहस्याम्याख्यानकूटलेखकिया न्या- 
सापहारसाकारमंत्रभेदाः ॥२१॥ 


स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्वराज्यातिक म- 
हीनाधिकमानोन्मानप्रतिरुपकव्यवहा रा: २२। 


परविवाहकरणेल रपरिणश्हीतापरिशहीतागम- 
नाइुकीहातीवकामामिनिवेशाः ॥२१॥ 
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सातवाँ अध्याय ६७ 





१९७--तथा वह मारणान्तिक संलेखना का आराधक भी 
होता हे | 

१८--शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा, और 
अन्यदृष्टिसंस्तव ये सम्यगृदशन के पाँच अतिचार हैं । 


१६--ब्रतों और शीलों में पाँच-पाँच अतिचार हैं। बे 
अनुक्रम से इस प्रकार हैं । 


२०--बन्ध, वध, छविच्छेद, अतिभार का श्रारोपण ओर 
अन्न पान का निरोध-ये पांच अतिचार प्रथम अगुप्नत के हैं | 


२१--मिथयोपदेश, रहस्याभ्याख्यान,  कूटलेखक्रिया, 
न्‍्यासापहार ओर साकारमन्त्र भेद ये पाँच अतिचार दूसरे 
अगुम्रत के है | 


२०--स्तेनप्रयोग, स्तेन-आहइतादान, विरुद्धराज्य का अति 
क्रम, हीन अधिक मानोनन्‍्मान ओर प्रतिरूपक व्यवहार ये 
पाँच तीसरे अगुब्त के अतिचार हैं । 


२३--परविवाहकरण, इत्वरपरिग्रहीतागमन, अपरियृहीता 
गमन, अनंगक्रीड़ा ओर तीत्रकामाभिनिवेश ये पाँच अतिचार 
चोथे अगुद्रत के हैं । 





क्ष्प तक्त्वाथ सूत्र 


त्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवशंधनधान्यदासीदास- 
कुप्यप्रमाणा[विक्रमाः ॥२४॥ 


ऊर्धवा वस्तियग्व्य तिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्त- 
धॉनानि ॥२५॥ 


आनयनप्रष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गल- 
क्षेपाः ॥२६॥ 


कन्दपेकोत्कुच्यमोखर्यासमीक्ष्याधिकर णो प- 
भोगाधिकत्वानि ॥२७॥ 


योगदृष्प्रणिधानानाद रस्मृत्यनु पस्थाप- 
नानि ॥२८॥ 





सातवाँ अध्याय ६६ 
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२४-हक्षेत्र ओर वास्तु के प्रमाण का अतिक्रम, हिरिण्य 
और सुबर्ण के प्रमाण का अतिक्रम, धन ओर धान्य के प्रमाण 
का अतिक्रम, दासी-दास के प्रमाण का अतिक्रम, एवं कुप्य 
के प्रमाण का अतिक्रम ये पाँच अतिचार पाँचवें अगुद़त 


के हैं । 


२५--ऊध्वेव्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, तियंगृव्यतिक्रम, 
क्षे्रवृद्धि और स्म्ृत्यन्तर्धान ये पाँच अतिचार छठे द्गूविरति श्रत 
के हैं | 

२६--कन्दप, कोत्कुच्य मोखर्य, असमीद्य-अधिकरण और 
उपभोग का अधिकत्व ये पाँच अतिचार आठवें अनर्थद्ण्ड 
विरमण व्रत के हैं । 





२७--आनयन प्रयोग, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात 
ओर पुदूगलक्षप ये पाँच अतिचार सातवें देश बिरति ब्रत 
के हैं । 


२८-कायदहुष्प्रशिधान, ववनदुष्प्रणिधान, मनोदुष्प्रिधान, 
अनादर और स्घृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार स्रामा- 
यिकत्रत के हैं । 
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9 तक्त्वार्थ सूत्र 


अप्रत्यपेज्षिताप्रमाजिंतोत्सगादा न निशक्षेप- 
संस्तारोपक्रमणानाद रस्मृत्यनुपस्था पना नि ।२६। 





सचित्तसंबद्धसंमिश्राभिषवदृष्पक्वहा रा: ॥३ ०॥ 


सचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमासयका- 
लातिक्रमाः ॥३ १॥ 
जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखाबुबन्धनि- 
दानकरणानि ॥३२॥ 

अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसगों दानम ॥३३॥ 


विधिद्रव्य दातृपात्रविशेषात्‌ तद्धिरीषः ॥३४॥ 





सातवाँ अध्याय ७२ 
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२६--अप्रत्यचेज्षित ओर अग्रमाजित में उत्सगं, अप्रत्यवेज्षित 
ओर अप्रमार्जित में आदान-निक्षेप,अप्रत्यवेज्षित और अप्रमार्जित 
संस्तार का उपक्रमण, अनादर ओर स्मृति का अनुपस्थापन ये 
पाँच अतिचार पोषधत्रत के हैं । 

३०--सचित्त आहार, सवित्तसंबद्ध आहार, सचित्तसंसिश्र 
आहार, अभिषव आहार ओर दुष्पक्ब आहार ये पाँच अति- 
चार भोगोपभोग ब्रत के हैं | 

३१-सचित्त में निज्ञेप, सचित्तपिधान, परव्यपर्देश, 
मात्सय और कालातिक़म ये पाँच अतिचार अतिथिसंविभाग 
व्रत के हैं । 

३२--जी विताशंसा, मरणाशंसा, मसित्रानुराग, सुखानुबन्ध 
ओर निदानकरण ये मारणान्तिक संलेखना के पाँच अति- 
चार हैं | 

३३--अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना 
दान है ।॥ 

३४--विधि, देयवस्तु, दाता ओर ग्राइक की विशेषता से 
उसकी-दान की विशेषता है । 





७र्‌ तक्त्वाथ सूत्र 


अष्टमी व्याय : 
मिथ्यादशेनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्ध- 
हेतवः ॥१॥ 
सकषायत्वाजीबः कमेणो योग्यान्पृद्लाना- 
दत्ते ॥२॥ 
स बन्धः ॥शा 
प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विधयः ॥४॥ 
आयो ज्ञानदशनावरणवेद नीयमोहनी या- 
युष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥५॥ 
पत्ननवद्धयशविशतिचतुद्धि चलारिंशदद्वि- 
पतञ्चभेदा यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 
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अगठवाँ अध्याय अरे 


आगव्वाँ अध्याय 
१--मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच 
बन्ध के हेतु हैं । 


२--कषाय के सम्बन्ध से जीव कर्म के योग्य पुदुगलों को 
ग्रहण करता है | 





३--बह बंध कहलाता है। 


४- भक्ति, स्थिति, अनुभाव ओर प्रदेश ये चार उसके 
बंध के प्रकार हैं | 


४५-पहला अथांत्‌ प्रकृतिबन्ध, ज्ञानावरण, द्शनावरण, 
वेदनीय, मोहनीय आयुष्क, नाम, गोन्न और अन्तराय रूप है । 


६--आएठ मूलप्रकृतियों के अनुक्रम से पाँच, नव; दो, 
अद्वाईस, चार, बयालीस, दो ओर पाँच भेद्‌ हैं । 


७--( १ ) मतिज्ञानावरण (२) श्रुतज्ञानावरण (३) 
अवधिज्ञानावरण ( ४ ) सन: पर्याय ज्ञानावरण ओर केवल 
ज्ञानावरण ऐसे पाँच भेद ज्ञानावरण के हैं। 





७४ तक्ष्वा्थ सूत्र 


चन्ुरचच्चुवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्रा- 
प्रवलाप्रवलाप्रचलास्तयानशद्धिवेदनीयानि 
च ॥८॥ 
सदसद थे ॥६॥ 
दशन चारित्रमोहनीयकषायनोकषायवेदनी- 
याख्याप्त्रिद्विपोडशनवमभेदाः सम्यक्तवमिथ्या- 
त्वतदुभयानि कपायनो ऊषायाव नन्ता जुबन्ध्य- 
प्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणसंज्वलनवि- 
कट्पाश्वेकशः क्रीधपम।नमायालोभा हास्य- 
र्यरतिशोकभयछगुप्साश्रीएु नए सक- 
वेदाः ॥१०॥ 

नारकतेयंग्योनमानुषदेवानि ॥१ ९॥ 


अआठवाँ अध्याय छज 
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८--चक्षु दर्शन, अचक्षदशन, अवधिदर्शन केवलदर्शन इन 

वारों के आवरण तथा निद्रा, निद्रानिद्रा, श्रचला, प्रचलाप्रचला 
प्रौर स्व्थानग्ृद्धि ये पाँच वेदनीय ऐसे नव दर्शनावरणीय हैं । 





६--वेदनीय कमे के साता वेदनीय श्रौर असाता वेदनीय 
ये दो भेद हैं । 


१०--दुर्शनमोह, चारित्रमोह, कषायवेदनीय और नोकषाय 
वेदनीय इनके अनुक्रम से तीन, दो, सोलह ओर नव भेद हैं 
जसे--सम्यक्त्व, मिथयात्व, तदुभय-सम्यक्त्वमिथ्यात्व ये तीन 
शुर्शनमोहनीय हैं । कपाय ओर नोकषाय ये दो चारित्रमोहनीय 
हैं। जिनमें से क्रोध, मान, माया ओर लोभ ये प्रत्येक अनन्ता- 
तुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण ओर संज्वलन 
रूप से चार चार प्रकार के होने से सोलह भेद्‌ कषायचारित्र 
मोहनीय के बनते हैं, तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, स्लीवेद, पुरुषवेद ओर नप्ठ|सक बेद ये नवनोकषाय 

भ्ररित्रमोहनीय हैं | 


११---ना रक, तिर्यच, मनुष्य और देव इस तरह आयु कम 
की चार प्रकृतियें हैं । 


वकनबदकपकी फम्त पर पअम नकन कप प पक कमर म तक त्कक सेफ कल तक कल लत तकपतप 











७६ तच्त्वार्थ सूत्र 


गतिजातिशरीराड्रोपाइनिमांणबन्धनसह्त 
संस्थानसंहननसरपशेरसगन्धवर्णालुपव्येगुरु 
लघूपघातपराघातातपोद्द्ोतोच्छवासविहा 
योगतयः प्रस्येकश रीरत्रससुभगसुस्व रशुभ- 
सूक्ष्मपर्याप्तस्थिरादिययशांसि सेतराणि तीथे 
कृत्वं च ॥१२॥ 
उच्चनीचिश्च ॥११॥ 


दानादीनाम ॥१४॥ 


आदितस्तिसणामस्तरायस्य च त्रिशत्सागरो- 
पमको्ीको व्यः परा स्थिति: ॥१५॥ 


सप्रतिर्मो हनीयस्य ॥१६१॥ 
नामगोत्रयोविं शतिः ॥१७॥ 


न्भ्भ्न््््स्न््स्स्््स्भभ्ससस्स्सस्म्स््म्म्स्ल्ल्स्स्स्न्मसस्ससम्न्न््न्स््स्म्म्स्न्न्न्न्न्न्स्ल्धि 


आठवाँ अध्याय रे 
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१२--गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बन्धन, 
पंघात, संस्थान, संहनन, स्पशे, रस, गन्ध, वर्ण, आनुपूर्वी, 
प्रमुरुलघु, उपधात, पराधात, आतप, उद्योत, उच्छुवास, 
विह्यायोगति, ओर प्रतिपक्ष सहित अर्थात्‌ साधारण और 
प्र्येक, स्थावर ओर तरस, दुभंग और सुभग, दुःस्वर और 
पुस्वर, अशुभ ओर शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त और 
पर्याप्त, अस्थिर ओर स्थिर अनादेय ओर आदेय, अयश ओर 
यश, एवं तीथंकरर्व यह बयालीस प्रकार का नामकम है | 


१३--छच्च और नीच दो प्रकार का गोतन्रकम है । 

१४--दानादि सें विष्न करने वाला अन्तरायकर्म है। 
उसके ( १ ) दानांतराय, ( २ ) लाभांतराय, (३ ) भोगांतराय, 
( ४ ) उपभोगान्तराय ( ४ ) वीयॉन्तराय ये पाँच भेद हैं । 

१४५--पहली तीन प्रकृतियां अरथात्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
श्रोर वेदनीय तथा अन्तराय इन चार की उत्कृष्ट स्थिति तीस 
कोटी कोटी सागरोपम प्रमाण है । 

१६--मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटीकोटी सागरो 

प्रमाण है । 

१७--आयुष्क की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम 
प्रमाण है । 


ताज 








७८ तत्त्वाथ सूत्र 


शय्य्न्स्सन्न्स््स्््च्स्ल्ख्य्लच्च्च्लसच््य्चय्च्स्स्््सचन्च्चच्धचच्चच्स्स्पवल्रि 











त्रयशिशत्सागरोपमाण्यायुष्करय ॥ १ ८॥ 
अपराद्वादशमुहतों वेदनीयस्थ॥१६॥ 
नामगोत्रयोरशे ॥२०॥ 
शेषाएमन्तसु हत॑म ॥२१॥ 


विपाकीउनुभावः ॥२२॥ 

स यथानाम ॥२३॥ 

ततश्च निजरा ॥२४॥ क्‍ 
नामप्रत्ययाः सबंतो योगविशेषात्सू क्ष्मक- 
क्षेत्रागगाढस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्ता- 
नन्‍्तप्रदेशा: ॥२५॥ 

सद्ध य्सम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेद शुभायुर्ना- 
मगोत्राणि पुरयम ॥२३॥ 
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आठवाँ अध्याय ७६ 
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१८--आयुष्क की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपस 
प्रमाण है 

१६--जधन्य स्थिति वेदनीय की बारह मुहू्त प्रमाण है । 

२०--नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति आठ मुहृत 
प्रमाण है । 

२१- बाकी के पाँच अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
अन्तराय, मोहनीय और आयुष्क की जघन्य स्थिति अन्तमु हते 
प्रमाण 

२२--विपाक अर्थात्‌ विविध प्रकार के फल देने की 
शक्ति ही अनुभाव कहलाती है । 

२३--वह अनुभाव भिन्न-भिन्न कम की प्रकृति किंवा सर्व- 
भाव के अनुसार घेदन किया जाता है। 

४-उससे अथांत्‌ बेदन से निजरा होती है। 

२४--कम (प्रकृति) के कारणभूत सूक्ष्म, एक क्षेत्र को अब- 
गाहन करके रहे हुए तथा अनन्तानन्त प्रदेश वाले पुदूगल 
योग विशेष से सभी ओर से सभी आत्मप्रदेशों में बन्ध को 
प्राप्त होते हैं । 

२६-सातावेदनीय, सम्यक्त्व मोहनोय, हास्य, रति, पुरुष 
वेद, शुभ, आयु, शुभ नाम ओर शुभ गोत्र इतनी प्रकृतियाँ ही 


पुणय रूप हैं, बाकी की सभी पाप रूप हैं । 
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८० तक्त्याथे सूत्र 
नवमो>्ध्यायः 


झाखसवनिरोधः संवरः ॥१॥ 

स श॒ुप्तिसमितिधर्मानप्रेक्ञापरी पह जय- 
चारित्र: ॥२॥ 

तपसा निजरा च ॥१॥ 
सम्यग्योगनिग्रहों ग॒प्तिः ॥४॥ 


इयामाषपणादाननिक्षेपोत्सगग! समितयः ।५ 
उत्तमः च्ञमामादवाजेवशोचसत्यसंयमतप- 
स्यागाकित्रन्यब्रह्मचर्याणि धममः ॥६॥ 
अनित्याशरणसंसारकत्वान्यात्वाशुचित्वा 
खवसंवरनिजंरालोकबीधिदुलंभधमंस्वाख्यात 
त्वानुचिन्तनमनुप्रेज्ञाः ॥७॥ 





नवाँ अध्याय ८१ 


नर्वों अध्याय 
१--आश्रव का निरोध ही संवर है। 


२--शुप्ति, समिति, धर्म, अनुग्रेज्ञा, परीषहलय ओर चारित्र 
इनसे वह संबर होता है । 








३--तप से निजेरा ओर संवर दोनों होते हैं । 


४--भ्रशस्त जो योगों का निग्नह-बह गुप्ति है| 


५--सम्यग-निर्दाष इयो, सम्यग भाषा, सम्यग एषणा, 
सम्यग आदान-निकज्षेप ओर सम्यग उत्सग ये पाँच समितियाँ हैं | 


$६--जक्षमा, सादुव, आजेव, शोच, खत्य, खसयस;, तप, त्याग, 
भाकिचन्य, ओर ब्रद्यचर्य यह दस प्रकार का उत्तम शर्म है। 


७--अ नित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुच्ि, 
आस्रव, संवर, निजरा, लोक, बोधिदुलंभत्व और धमे का 
स्वाख्यातत्व इनका जो अनुचिन्तन है वे ही अनुप्रेज्षाएँ हैं । 





घर तच्वाथ-सूत्र 





मार्गाच्यवननिजेराथे परिसोढव्याः परीषहाः। 
ज्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकना ग्न्यारति- 
स्लीचर्यानिषद्याशय्याक्रेशवधया चना 5लाभ- 
रोगतणर्पशमलसत्का रपुरस्कारपन्ञाज्ञाना- 
दशनानि ॥६॥ 
सूक्ष्मसंपरायच्छझ्स्थवीतरागयोश्वतुद श। १ 
एकादश जिने ॥११॥ 


बादरसंपराये सवे ॥१२॥ 


ज्ञानावरएं प्रज्ञाज्ञाने ॥१३॥ 
दशनमोहान्तराययोरदशनालाभो ॥१४॥ 
चारित्रमोहे नाग्न्यारतिख्रीनिषद्ाकोश- 
याचनासत्कारपुरस्कारा: ॥१५॥ 
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नवाँ अध्याय भ्दे 





८--मागे से र्युत न होने ओर कर्मों के क्षयाथ जो सहन 
करने योग्य हों वे परीषह हैं। 

६--ज्षुधा, ठृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नगूनत्व, अरति, 
ख्री, चर्या, निषद्या, शयूया, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, 


रोग, तृश॒स्पर्श, मल, सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और 
अदशन ये कुल बाईस परीषह हैं | 


१०--सूक््मसम्पराय ओर छुदुमस्थवीतराग में--चौदढ 
परीषह संभव हैं । 


११--जिन भगवान में ग्यारह सम्भव हैं। 


१२--बादरसम्पराय में सभी अर्थात्‌ बाईस ही सम्भव हैं । 


१३--ज्ञानावरण के निमित्त से प्रज्ञा ओर अज्ञान परीषह 
होते हैं । 


१४--दशेनमोह और अन्तराय कर्म से क्रमशः अद॒शेन 
ओर अलाभ परीषह होते हैं । 


१४--चा रित्रप्ोह से नगनत्व अरति, सत्री, निषया, आक्रोश, 
याचना, ओर सत्कार पुरस्कार परीषह होते हैं 





८४ तक्त्वाथ सूज् 


_ बेदनीये शेषाः ॥१६॥ 
एकादयो भाज्या युगपदकीनविशतेः १७ 


सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसू क्ष्म- 
संपराययथाख्यातानि चारित्रम ॥१८॥ 
अनशनावमोदयबृत्तिपरिसंख्यानरसपरि 
त्यागविविक्तशय्यासनकायक्त शा बाह्य 
तपः ॥१६॥ 
प्रायश्वित्तविनयवेयागत्त्यस्वाध्याय व्युत्सग- 
ध्यानान्युत्तरम ॥२०॥ 
नवचतुदशपब्नद्धिमेदं यथाकम प्राग्ध्या- 
नात ॥२१॥ 
आलोचनप्रतिकमणतदुभयविवेकव्युत्सगेत- 
पश्छेद परिहारोपस्थापनानि ॥२२॥ 
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नवाँ अध्याय दर 


१६--शेष सभी वेदनीय 


१७--एक साथ एक आत्मा में एक से लेकर १६ तक परीषह 
विकल्प से संभव हैं । 





१८--सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सृह्मसम्प- 
राय और यथाख्यात यह पाँच प्रकार का चारित्र है । 


१६- अनशन, अवमोदय, वृत्तिपरिसंख्यान, रसंपरित्याग, 
विविक्त शययासन और कायकलेश यह बाह्य तप हैं । 


२०--प्रायश्चित, विनय, बैयादृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सग और 
ध्यान यह आपभ्यन्तर तप है | 


२१--ध्यान से पहले के आभ्यन्तर तपों के अनुक्रम से 
नव, चार, दस, पाँच ओर दो भेद हैं । 


२२--आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सग 
तप, छेद, परिहार और उपस्थापन यह्‌ नव श्रकार का प्राय- 
श्चित है 





पद तर्वाथ सूत्र 


ज्ञानदर्शनवारित्रोपचाराः २३॥ 


आचायोंपाध्यायतपस्विशेज्षकग्लानगणकुल- 
सड्डसाधुसमनोज्ञानाम ॥२४॥ 


वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्ञाग्नायधर्मो पदेशाः ।२५। 
बाह्याम्यन्तरोपध्योः ॥२६॥ 
उत्तमसंहननस्थेकाग्रविन्तानिरोधो ध्या 
नम ॥२७।॥ 

आ मसुहतात्‌ ॥२८॥ 

आते रोद्रधमशुक्कानि ॥२६॥ 

परे मोक्ष हेतू ॥३ ०॥ 

आतेममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय- 
स्मृतिसमन्वाहारः ॥३ १॥ 


नवाँ अध्याय ८७ 
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२३--ज्ञान, दर्शन, चारित्र ओर उपचार ये विनय के चार 
भेद हैं । 

२४--आचार्य, उपाध्याय, तपरवी, शैेक्ष, ग्लान, गण, 
कुल, संघ, साधु ओर समनोज्ञ इस तरह दस प्रकार का बया 
वृत्य है । 

२५--वाचना, प्रच्छुना, अनुप्रेज्ञा आमूनाय और धर्मोपदेश 
ये पाँच स्वाध्याय के भेद हैं | 

२६--बाह्य और आमभ्यन्तर उपाधि का त्याग ऐसा दो 
तरह का व्युत्सग है । 


२७--उत्तम संहनन वाले का जो एक विषय में अन्त:करण 
की वृत्ति का स्थापन वह ध्यान है | 











२र८--बह अन्‍्तमु हू पर्यत रहता है । 

२६--आतं, रोद, धर्म ओर शुक्ल यह चार प्रकार के 
ध्यान हैं । 

३०--जउनमें से पर-बाद के दो मोक्ष के कारण हैं । 


३१---अगप्रिय बस्तु के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए 
जो चिन्ता का सातत्य वह प्रथम आतंध्यान है। 





पद तक्त्वाथे-सूत्र 
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वेदनायाश्च ॥३२॥ 

विपरीतं मनोज्ञानाम ॥३३॥ 

निदान च॥३४॥ 
तद॒विरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाए ॥३५॥ 
हिसानतस्तेयविषयसंरक्षणेम्यो रोद्रमविरत- 
देशविरतयोः ॥३६॥ 


आज्ञाप्पायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म- 
मप्रमत्तसंयतस्थ ॥३७॥ 


उपशान्तकज्षीण कषाययोरच ॥३८॥ 
शुक्त चादे पृवेबिदः ॥३६॥ 
परे केवलिनः ॥४० ॥ 





नवाँ अध्याय य६. 


३२--हुख के आ पड़न पर उसके दूर करने की जो सतत 
चिन्ता वह दूसरा आत ध्यान 

३३--प्रिय वस्तु के वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति के 
लिए जो सतत चिन्ता वह तीसरा आतंध्यान है। 

३४--प्राप्त न हुई बस्तु की प्राप्ति के ल्षिए संकल्प करना 
या सतत चिन्ता करनी वह चोथा आर्तध्यान है | 

३४--वबह आतंध्यान, अविरत, देशसंयत ओर प्रमत्तसंयत 
इन गुणस्थानों में ही संभव है। 

६--हिंसा, असत्य, चोरी ओर विषयरक्षण के लिए जो 

सतत चिन्ता-वही रौद्रध्यान है, वह अविरत ओर देशबिरत में 
संभव है ! 

३७---आज्ञा, श्रपाय, विपाक और संस्थान इनकी विचारणा 
के निमित्त जो एकाग्र मनोवृत्ति का करना वह धर्मध्यान है, 
यह अप्रमत्त संयत्त के हो सकता है । 

र८--पुन: वह घसंध्यान उपशान्तमोह और क्षीशमोह 
गुणस्थानों में भी संभव हे । 

३६--डपशान्तमोह और ज्ञीणमोह में पहले के दो शुक्ल 
ध्यान संभव हैं | पहले दोनों शुकलध्यान प्रवंधर के होते हैं । 

४०--बाद के दो फेवली के होते हैं । 





६० सक्त्वाथ-सूत्र 





4७७७ कसा कन्य तक 


पृथव्ंकलवितकसूक्मत्रियाप्रतिपातिव्युप- 
रतक्रियानिवृत्तीनि ॥४१॥ 
तत्येककाययोगायोगानाग्‌ ॥४२॥ 


एकाश्रये सवितक पृ्वे ॥४३॥ 
अविचारं द्वितीयम ॥४४॥ 

वितकः श्रतम्‌ ॥४५॥ 
विचारा<थेव्यज्ञनयोगसंक्रान्तिः ॥४६॥ 


सम्यग्दश्श्रावकविरतानन्तवियोजकद शेन- 
मोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीए- 
मोहजिनाः कमशोसड ख्येयणु णनिजरा॥9७। 





नवाँ अध्याय &१ 


४१--प्रथक्त्ववितक एकत्ववितक, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 
ओर व्युपरत क्रिया निवृत्ति ये चार शुक्ल ध्यान हैं । 


४२--बह शुक्लध्यान अनुक्रम से तीन योग वाला, किसी 
एक योग बाला, काययोग वाला ओर योगरहित होता है। 


४३-पहले के दो, एक आश्रय वाले एवं सबितक होते हैं । 


हे इनमें से दूसरा अविचार है अर्थात्‌ पहला सबि- 
चार है। 


४४--वितक अरथांत्‌ श्रुत । 
०६--विचार अर्थात्‌ अथं, व्यंजन और योग की संक्राति | 


४७--सम्यग्दष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धि वियोजक, 
दर्शन मोहक्षपक, उपशमक, डउपशान्तमोह, क्षपक, क्षीणमोह 
ओर जिन ये दस अनुक्रम से असंख्येय गुण निजरा वाले 


होते हैं । 


ल््ल्ल््लल्ल्नललसनमननननसननफमन्मन्न््म्स्स्नन्मसन्म्््म्न्स्ल्ल्लस्ल्लल्नल्ननम मम्मे मम 


६२ तच््वाथ-सूत्र 


पुलाकबकुशकुशीलनिग्नेन्थस्नातका 


निग्नेन्था: ॥४८ 


संयमश्रुतप्रतिसेवनाती थेलिड्डलेश्योपपात- 
स्थानावकलपतः साध्या: ॥४६॥ 


नथाँ श्रथ्याय ६३ 


४८--पुलाक, बकुश, कुशील, निम्नन्‍्थ ओर स्नातक ये 
पाँच प्रकार के निम्न॑न्थ हैं | 





४६--संयम, श्रत, प्रतिसेवना, तीथे, लिंग, लेश्या, उपपात 
आर स्थान के भेद से इन निम्नेन्थों का विचार करना चाहिये । 


६७ तक्त्वाथ सूत्र 


दशमो-ध्यायः 
मोहद्षयाज्ज्ञानदशेनावरणान्तरायक्षयात्र 
केवलम ॥१॥ 
बन्धहेखभावनिजेराम्याम ॥ श। 
कृत्सनकमक्षयों मोत्ञः ॥१॥ 
ओपशमिकादिभव्यत्वाभावाचान्यत्र केवल- 
सम्पक्त्वज्ञानदर्शनसिड्लेम्प: ॥श॥ 
तदनन्तरमूध्वे गच्छत्या लोकान्तात्‌ ॥५॥ 
परवधयोगादसड्भत्वाब्दन्धच्छेदात्तथागतिर्परि 
एामाचतदूतिः ॥१॥ 
क्षेत्रकालगतिलिड्रतीथचा रित्रप्रत्ये कबुद्धबी धित- 
ज्ञानावगाहनान्तरसंख्याव्पवहुत्वत 
साध्या: ॥७॥ 
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दसथा अध्याय ६४ 





दसवाँ अध्याय 


१--मोह के क्षय से ओर ज्ञानावरण, दशंनावरण तथा 
अन्तराय के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है । 


२--बन्धहेतुओं के अभाव ओर निजरा से कर्मों का 
आत्यन्तिक क्षय होता है। 

३--संपूर्ण कर्मों का क्षय होना ही मोक्ष है । 

४--ज्ञायिकसम्यकत्त्व, ज्ञायिकज्ञान, ज्ञायिकदर्शन और 
सिद्धत्व के सिवाय ओपशमसिक आदि भावों तथा भव्यत्व के 
अभाव से मोक्ष प्रकट होता है | 

४--संपूर्ण कर्मों के क्षय होने के बाद तुरन्त ही मुक्तजीव 
लोक के अन्त तक ऊँचे जाता है । 

६--पूवव प्रयोग से, संग के अभाव से, बन्धन टूटने से और 
बसी गति के परिणाम से मुक्तजीव ऊँचे जाता है । 


७-क्षत्र, काल, गति, लिंग, तीथ, चारित्र,प्रत्येकब्रु़्बोधित, 
ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, संख्या, अल्प-बहुत्व-इन बारह बातों 
द्वारा सिद्ध जीवों का बिचार करक्ला चाहिए। 





